प्राचीन भारत का इतिहास तथा सॉकृ लि 


हुँष्टिं भें उले त्ीय है कि जह जय 
लोहारबंश के राजाओं में कलश के पुत्र हर्ष का आंख्ित कवि था। अपनी बिद्गता के कारण जह » *", 


कहत्कण उसका “ पः 
प्रसिद्ध हुआ परन्तु ५ 


_जौकत पर पानी की तरह धन बहाता था। उसकी फिजूलखर्ची के पश्णिः फत्तत | न 


सुख-सुविधाओं २ 40वी कं लिये ने प्रजा पर धारा - धारी कर लगादे ५ पर है 
आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया जिसको दूर करने के लिये हर्ष रइश सुस्सल नाम था बल /ञ ' 
वसूल करवाया। इन सबका फल यह हुआ कि सामन्तों ने लोहारवंश | कटो पांव ३ 


में बिद्रोह का झण्डां खड़ा कर दिया। चतुर्दिक्‌ अशान्ति और अव्यवस्था उस मी जि गयी जिसको टबाने के प्रया्ष बह 
22# 4० अत की: कश्मीर का. इतिहास अराजकता, अन्यवस्था एवं पद्धयन्ओों का इतिहास है। है 
उच्छल, सुस्सल, भिक्षाचर तथा जग्रसिंह आदि राजाओँ के नाम ज्ञात होते हैं। जयसिंह इस वंश का अन्तिय + 
जिसने ।28 ईस्वी से 55 ईस्वीं तक शासन किया। उसने यवनों को पराजित किया। कल्हण कौ राजन ३ 
विवरण जयेसिंह के शासन के साथ हो समाप्त हो जाता हैं। इसके बाद लगभग टो शताब्टियों तक कश्मीर 
शासन चलता रहा। अन्ततोगत्वा 339 ईस्व्री में वहां मुस्लिम-शासन कौ स्थापना हुई। १ है 


(>7क्वगाल का पाल राजवंश 


540 


ञ 
जॉ 


इतिहास के स्राधन 
(>> व का इतिहास हमें साहित्य तथा उसके अनेक अधिलेखों से ज्ञात होता है। इस वंश के प्रमुख लेख है 
-+: धर्मपाल का खालीमपुर लेख। ्ु 
2<देवपाल का मुंगेर लेख। 


3: नारायणपाल का भागलपुर ताप्रपत्राधिलेख। 
4: नारायणपाल का वादल स्तम्भ लेख। 
5. 3253 ३: कह: के बानगढ़, नालन्दा तथा मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेख। 
उप अतिरिक्त अन्य अनेक लेख भी प्राप्त हुए हैं। इग्से पालबंश की उत्पत्ति 
तथा उप 
पड़ता है। समकालीन गुर्जर-प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट लेखों से पालों का इन राजवंजशों के साथ सम्बन्ध गार्क 


काल के ग्रन्थों 5 8६ नह कर नन्‍्दीकृत 'रामचरित' - जिससे 
2: उप 5 8६ नह 3 व क2 कल्प का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जा सकता है जिससे इस वंश 


किया बन ही टृष्टियों से ब॑ं वि 


९ १३.3 के 
१3) की 
"- आय यह कर था तथा उचछ दिल कण एक कप कक 


अपने शासन के गाल 
गोपाल गारत्ध फ्फ हर धर 

का. & के वि. ॥ रे: ००० उयलाहदाबार कक 

ध क्र के गै पद ७ “मात्र किक बह श 


नर बा ्>- 
जे लकी 
& की 
हर ् 
ज्् 4 
4 
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चश्चात्‌ उसका पुल और उत्तराधिकारी धर्मपाल (770-80 $स्त्री) पालबंश बता राजा हुआ। इ़ा सर 
राजनैतिक बतावरण बड़ा ये कु व्य था। राजपुताना तथा मालवा मम गर्जर-प्रतिशार ठंश क्री ब्थापस हो खुकी 
वत्सराज पर्व को और अपने साप्राज्य का बिस्तार करे रहा था। दक्षिण मे जन--आ 
दृष्टि कन्नौज पर गड़ी हुई थी। धर्मपाल को इन टोनों शक्तियोँ के झथ्थ संग्र्शा करार 
प्रतिहार नरेश वत्सराज से युद्ध हुआ जिसमें उसकी पराज़य हुई। राघनपुर लख ये ॥७णपह आ 
कर अऊ उत्सराज ने घर्मेपॉल को हराकर उसके टो श्वेत गाजछत्रीं को ग्रहण कर लिया था 


ते को शप्ट्कूट धरुव|ने हरा दिया और वह डरकर राजपूताना के रेगिस्तान की और आग रुका, ब्रुठ ते अर्मणात द 
पड “.२4| 


च्जौट गया। राष्ट्रकूट- आक्रमण का प्रभाव धर्मपाल पर बहुठें कम पढ़ा और उन्ने #औड 
क्र अपने को सम्पूर्ण उत्तर भारत का स्वॉर्मी बना लिया। थ 
धर्मपाल नें कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ वत्सराज द्वारा अनौनीत शासक द्न्द्रायुघ को हराया ठथा आपरी 


है ता ३ 


चनाया।उसनें कन्नौज में एक-वड़ा दरवार"किया जिसमें भाज, मत्स्य, सटे, 2. 


के शासकों ने भाग लिया।' उसकी इस विजय का उल्लेख खालीमपएुर ठथा आशलापः क 
मर निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि कन्नौज कि कन्नौज के टरबार मेँ उपस्थित आमको को उसने किसी 


कमान एज ओिणण चा। 


उसकी अधीनता मान ली थीं। इस्लस उस्छ संच्कर्ष न्‍्र 


कुछ समय य॑ के लिये उत्तर भारत का सार्व्म शासक वन बैठा। उसका साम्राज्य सम्पुण वद्धूलत 
नियन्त्रण में आ गया। तिब्वती इतिहासकार ता 


जालंधर से लेकर विन्ध्यपर्दत शक ऊंट कद 


र फिर दक्षिए आक्रमण 


था कौर 


ः्छ्ः अविस्तत हो 

जशर धर्मणाल का साम्राज्य य बंगाल को खाड़ी से लेकर दिल्‍ली तक तथा - 

॥ ग्यारहीं शत “गुजराती कवि _ 'सोडढल ने धर्मपाल । को 'उत्तरापथस्वामी. 

सा प्रतीत है हैकि चर्मपाल जीवनपर्यन्त अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख. जीवनपर्यन्त अपने साम्राज्य सका तथा प्रतिहायें + छ 

दी। वत्सराज के पुत्र तथा उत्तराधिकारी व को लक 2 स्काद न के : अपनी जक्ति स॑शठित की। उसऊ 
ऑक्रमण कर वहाँ ऊँपना अधिकार कया तथा चक्रायुध को भगा दिया। तत्वश्चाठ सम्केष झलक 


की बुर्र तरह परास्त किया। परत परास्त किया। अपने पिता के ही समान नॉनभट्ट भी आपत्स 
और की पूर्ति न कर सका।[रष्टकट न पद के वापस लो उस पर आक्रमण कर उसे पणल्त 
बक्रायध ने भी गोविन्द कीं अधीनता मान ली। जब तुतीय के वापस लौटने के बाद घर्मआाल ने 
बर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। अन्त तक वह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बगा रहा॥ उसके 

$ उत्तर भा: महत्वपूर्ण राज्य बन गया 


वा ये अपने सबद बय उप !? अपनी महारता के उससे 
महाराजाधिराज जैसी उपाधियाँ ग्रहण किया। इस प्रकार चर्मपाल अपने समय का एक खहार 


[ एक उत्साहीं बौन्द था। उसके लेखों में उसे "परमसौगत' कहा हक है। उसने विक्रूमशिला तथा सोबपुरो 
“में प्रसिद्ध विहारों कौ स्थापना की। जु्सकी राजसता में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद सिवास करता बह 
कण उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवायी थी। के जा के रू रूप में उसमे घआशिक 


गेमपर लेख में उसे सभी सम्प्रदाय! विशेष् नि 


ल्न्न्स्र 


यायप्रिय शासक 
मी कनाक कर कक न | 
करता था था। 


बाद उसका सयोग्य पुत्र देवपाल पाए 


|क बउ ग भाई भी था 


€ं॥५ ॥॥0 ॥30 3॥0050 एटा) 2 मनन पेपक-कतप अर ३६ ३ 3०७७४ 0५ 79७७॥६ । 
क0ज 909४९ $(0९ ॥0 ३0/0षढा७ हक :< 


82 प्राचीन पारत का इतिहाग्र तथा मॉकृति 


दैवपाल २3065 £म+ 2 पत्नी सलादेवी से उत्पन्न हुआ ८ आटलट ने अपने पिता के ही शक 
भरष्टागक, जंग उच्च सम्मानपरक उपाप्रियाँ ध्रारण । वह पालवंश का मबते प्रा 
श्फ था। उप़ने न कैवल अपने पिता के झ्राप्राज्य को सुरक्षित रखा, अपितु बु उसे विस्तृत विस्तृत थी किया। >> अधि 
चलता है कि उसने विन्ध्यपर्वत तक सैनिक अभियान किया। नारायणपाल के समय के बाटल हर पे 
टैबपाल की विजयों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। बताया गया है कि उम्रका योग्य अमात्य ट लेक 
अग्रात्य बीरदेव का पुत्र था। उसकी कूटनीति ने “वा (नर्मदा) के प्रिता विन्ध्याचल तथा गौरी के दिः 
हुए. प्रश्चिप्री म्रमुद्र (अरब सागर) से पूर्वों समुद्र 0घ7- ६ का पद प्पह क्षेत्र को हैमांचल बिल 
था।" इप्ती लेख में आगे बताया गया है कि उसने उम्ाड़ हुणों के गत को >४ हर 
टृब्िड़ और गुर्जर 22727 मन ऑ के अधिम्रान्‌ को बिदौर्ण कर अम॒द्रों से घिरी हु समस्त पुंच्वों पर पर के 
(उत्कौलितोत्कलकुल॑ हतहृणगर्वश्र्वकृतद्रविंडगुर्ज्जरञाधर्टपम्‌)।' धागलपुर लेख में कहा गया 
मेनापति जयपाल के साम्रने उत्कल का राजा अपरी राजघारी छोड़कर धाग गया तथा असम-नरेश 3 ॥ 
पालन करते हुए अपने राज्य का शास्त्र किया।”-ह+ विताणों को हम कोती ऋत्पता उहीँ पार सकते। श् ६2. 
इस सम्रय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार टोनों ही विर्बल बड़ गये थे। के बाद राष्ट्रकट राज्य होता ह 
कलह उत्पल हो गया जिससे वे उत्त कौ ओर से उटासौर हो गये। न गणभट्ट का उत्तपका द 
निर्बल शासक हुआ। ऐसी परिम्थिति में टेवफाल को अपरी शक्ति के किसार का सुराला अवसर 
का भरपूर लाभ उठाया था। उसने गुर्जर वंश के 6422 धोज को पराजित किया था और उप 
भारत में सार प्रभूत्व कायम रखा। वाटल लेख के ्उ ह्र्स 


७ ७... मम 


० ०2९ 
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५ या तथा किट का पार: काल बंगाल के इतिहास मैं ग्र्वाधिक 
5 अं रतीय राजनीति में इसके पूर्व अथवा बाट यें कभी भी बंगाल 
है ' तथा पाल-म़ाग्राज्य का विनाश 

है ष् ५ ३० ***"*ग“[एउ ७ पे हे 
2 का शासन-काल पाल-शक्ति 


गौरवशाली युग का निर्माण करता है। ब्रिटिश 
का इतना अधिक महत्व नहीं रहा।' 


क्ति के चर्मोत्कर्ष कौ व्यक्त करता है। इसके बाट पाल साप्राज्य की अवनति 
१४, देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल (850-654 ईस्वी) हुआ जिसने अल्पकालीन शासत्र के बाद अपने पुत्र 
5० के पक्ष में सिंहासन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जारायणपाल कौ भी सैनिक जीवन की अपेक्षा साथ 
न करने भें अधिक रुचि थी। इन दौनों नरेशौों के निर्बल शासन-काल मैं प्रतिता्ते कौ पाली के विरुद् 
-ह- लता प्राएत | हुई। " प्रतिहार शासक भोज तथा प्रहेन्ट्रपाल ने इन्हें पराजित कर पूर्व की और अपना साम्राज्य 

जा) महेन्द्रणाल के समय में तो मगध तथा उत्तरी बंगाल के ऊपर प्रतिहारों का अधिकार स्थापित हो गया। इसके 

जया और उड़ीसा के सामन्‍त शासकों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। इस प्रकार नारायणपाल का 
जल बदल के एक भाग में संकुचित हो गया। परन्तु अपने शासन के अन्त तक उसने किसी प्रकार मगध ठथा 
9 पर यन: अपना अधिकार स्थापित कर सकने में सफलता प्राप्त कर लिया। उसकी मृत्यु 908 ईस्‍्वी के लगभग 


कर 2. किक ााआआंआ 


है . 
रच 


कण ल्‍ 
ह | का 
बटिकातार | रजनी 
39575 कक कलक कट 


हि +- 
; ५, ह हा दो स्वतन्त्र वशा ने ; प्‌ 24 कं नडी.टी या ०५-2० 8. पालद्ं 
7 >गढपाल द्वितीय के समय तक आते-आते पालों का बंगाल पर से शासन समाप्त हो गया तथा अब पालव 


इसमे कहा गया है कि महीपाल ने 'अपने सभी शत्रुओं को मारकर उनसे अपन येतक दा 


टोते हुए भी अपने बाहुबल के गर्व से उस पर अधिकार कर लिया था मेक कर लिया था।' उत्तरी तथा न 

ही के काल के कई लेख मिलते हैं जो उन भागों परे उसके अधिकार की पर 

जे थी महीपाल के शासन में उसने अंग को भी जीत लिया था। सारनाथ लख त्राध लेख (026 ईस्वी) काशी क्षेत्र 
कि अपने शास- नकल दर यह स्पष्ट हो जाता है कि महीपाल प्र के महीपाल प्रथम देवपाल के पश्चात्‌ पालकंश का 

० का - पच्चक दैे। _इ्स - ७४6॥ 


ब्प्यु 
2/5५+। « 


जाली राजा सिद्ध हआ। 023 ईस्वी के लगभग उसे णाजेन्द्र 


अ्शयुलण्कुन 7८-32] प्य १ क्षति नहीं हुई। इस जहीं |। ड््स दर नभमआसोमनक नी जनक का >ा दसवीं शती के अन्त में वह शती कक अन्त 
बन न जनम पर जिसके परिणामस्वरूप ज्स्न्जे 
शक पर अपने अधिकार में कर लिया जि ४४०2 
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अमन ध्रकारी जयपाल (038-055 ईस्ट) 
5 फल > पत्र विग्रहपाल तृतीय (055 -१070 ईंस्वी) 


